वृंदावन देख रहे हो न ये तो पंच भूत का वृंदावन है इसके भीतर है 2 लोग दाम वाला
वृंदावन वो मुक्ति दायनी है ये मुक्ति दादी नहीं है इस धोखे में नमक कारी करते रहो
भीड़ हो जाए 50 करोड़ योजन, माने, 2 अरब पोस्ट मैने 4 अरब दिल की 2 लाई में है
वास्तविक बोलो सर गोलू छोटे से एरिया में व्याप्त है इसलिए छोटे से वृंदावन के,
छोटे से सेवा में करोड़ो गोपियों ने रास किया था इस मेटीरियल सेवा में तो सवाल नहीं
कर सकते इस वृन्दावन में उ वृंदावन की भावना बनाओ जैसे पत्थर की मूर्ति में बिहारी
जी में की मूर्ति में की भावना बनाना चाहिए बनाते हो अगर सही सही मंदिर जाते हो तो
ऐसे ही उनके धाम में दिव्य भावना बनाओ तब काम बनेगा किसी महात्मा को उसके पैर पर
सिर रख दिया और समझ लिया की हमने कमाल कर दिया फिर नहीं घोड़ा कुछ नहीं होगा बुद्धि
का समर्पण करो उनके देश के अंतर साधना करो अंत करण करो तब के कृपा पात्र बने बनेगा
